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और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं कि उस की रोजी अल्लाह के 
जिम्मे न हो और (रोजी पहुंचाने के लिए इल्म की जरूरत होती है सो) वो हर एक की ज़्यादा 
रहने की जगह को और कुछ दिन रहने की जगह को जानता (है और हर एक को वहां ही 
रोजी पहुंचाता) है, (और सब चीज़ें अल्लाह के इल्म में तो हैं ही मगर उस के साथ ही) सब चीजें 
किताबे मुबीन (यानी तकदीर की किताब) में (भी लिखी हुई) हैं(06) और वो (अल्लाह) ऐसा है कि 
सब आसमान और जमीन को छः दिन (के बराबर वकषत) में पैदा किया उस वक़्त उस का 
अर्श पानी पर था (कि ये दोनों चीज़ें पहले से पैदा हो चुकी थीं यह पैदा करना इसलिए है) ताकि 
तुम को आजमाए कि (देखें) तुम में अच्छे काम करने वाला कौन है (मतलब यह कि जमीन व 
आसमान को तुम्हारी ज़रूरत के लिए पैदा किया ताकि उससे नफ़ा उठा कर शुक्र अदा करो ईमान लाओ 
और इबादत करो), और (कुछ ने ऐसा किया और कुछ ने नहीं तो) अगर आप (लोगों से) कहते हैं 
कि बेशक तुम लोग मरने के बाद (कियामत के दिन दोबारा) जिन्दा किये जाओगे तो (उन में) 
जो लोग काफिरि हैं वो (कुरआन के बारे में) कहते हैं कि यह तो खुला जादू है (जादू इसलिए 
कहते हैं कि वो झूट होता है मगर असर रखता है इसी तरह कुरआन को नऊजुबिल्लाह झूटा मानते थे 
लेकिन उस की आयतों का असर रोज देखते थे मगर यह कह कर आख़रत का इनकार करते थे)(07) 
और अगर थोड़े दिनों तक (यानी दुनिया की जिन्दगी में) हम उन से (आने वाला अज़ाब) रोक 
लेते हैं (कि इस में भी कुछ भेद हैं) तो (इनकार और दिल्लगी करते हुए) कहने लगते हैं कि (जब 
हम तुम्हारे नजदीक अजाब के हकदार हैं तो) इस अज़ाब को कौन चीज़ रोक रही है (यानी अगर 
अज़ाब कोई चीज़ होती तो अब तक आ चुका होता तो पता चला कि कुछ भी नहीं, अल्लाह तआला 
जवाब देते हैं कि) याद रक्खो जिस दिन (अपने वक़्त पर) वो (अज़ाब) उन पर आजाएगा तो 
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फिर किसी के रोके न रूकेगा और जिस (अज़ाब) के साथ ये दिललगी कर रहे थे वो उन को 
आधघेरेगा (मतलब यह कि अज़ाब का हकृदार होने के बावजूद यह देरी इसलिए है कि कुछ ख़ास वजह 
से उस का वक्त तय है फिर उस वक्त सारी कसर निकल जाएगी)(08)। 


नोट:- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने तमाम मख़लूक की तकृदीरें आसमान और ज़मीन की 
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और अगर हम इन्सान को अपनी महरबानी का मज़ा चखा कर उससे छीन लेते है तो 

वो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है(09) और अगर उस को किसी तकलीफ के पहुंचने के 
बाद किसी नेमत का मज़ा चखा दें तो (ऐसा इतराता है कि) कहने लगता है कि मेरा सब दुःख 
दर्द दूर हुआ (अब कभी न होगा), वो इतराने लगता है शेख़री बधारने लगता है(0) (हां) मगर 
जो लोग सब्र से काम लेते हैं और नेक काम करते (हैं यानी मुसलमान कि उनमें कम या ज़्यादा 
ये आदतें होती हैं तो वो ऐसे नहीं होते बल्कि नेमत के जाते रहने के वक़्त सब्र से काम लेते हैं और 
नेमत के मिलने पर शुक्र और ताबेदारी करते) हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ी बख्शिश और बड़ा 
सवाब है() सो (ये लोग जो इनकार करते व हंसी उड़ाते हैं तो) शायद आप (तंग होकर) उन 
हुक्‍्मों में से जो कि आप के पास वही से भेजे जाते हैं कुछ को (यानी तबलीग को) छोड़ देना 
चाहते हैं (यानी क्या ऐसा हो सकता है कि आप तबलीग छोड़ दें सो ऐसा इरादा तो आप कर नहीं 
सकते फिर तंग होने से क्या फाइदा) और आप का दिल इस बात से तंग होता है कि वो कहते 
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हैं कि (अगर ये पैगम्बर हैं तो) इन पर कोई खज़ाना क्‍यों नहीं उतारा गया या उन के साथ 
कोई फुरिशता (जो हम से भी बातें करता) क्‍यों नहीं आया (यानी ऐसे मोजिज़े क्‍यों नहीं दिये गये, 
तो ऐसी बातों से आप तंग न होजिए), आप तो (इन काफिरों को) सिर्फ डराने वाले (यानी पैगम्बर) 
हैं (जिसके लिए असल में किसी मोजिज़े की ज़रूरत नहीं), और हर चीज सिर्फ अल्लाह ही के 
कब्जे में (है आप के नहीं जब यह बात है तो इन मोजिज़ों को दिखाना आप के बस से बाहर है फिर 
इस की फिक्र और इस फिक्र से परीशानी क्‍यों हो और चूंकि पैग़म्बर के लिए मोजिज़े की ज़रूरत होती 
है और आप का बड़ा मोजिज़ा कुरआन है तो उस को न मानने की क्‍या वजह) है(9) क्‍या (इस के 
बारे में) यह कहते हैं कि (नऊजुबिल्लाह) आप ने इस को (अपनी तरफ से) ख़ुद बना लिया है, 
आप जवाब में कह दीजिए कि (अगर ये मेरा बनाया हुआ है) तो (अच्छा) तुम भी इस जैसी दस 
सूरतें (जो तुम्हारी) बनाई हुई (हों) ले आओ और (अपनी मदद के लिए) अल्लाह के सिवा जिस- 
जिस को बुला सको बुलालो अगर तुम सच्चे हो(5) फिर ये काफिर अगर तुम लोगों का 
(यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौमिनों का यह) कहना (कि इस के जैसी बना लाओ) 
न कर सकें तो तुम (इन से कह दो कि अब तो) यकीन कर लो कि यह कुरआन अल्लाह ही 
के इल्म (और कुदरत) से उतरा है (इसमें न और किसी का इल्म शामिल है न कुदरत) और यह 
(भी यकीन कर लो) कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, (और उन के कुरआन 
जैसा बनाने से लाचार होने से पैग़म्बबी और तौहीद दोनो साबित हो गये) तो अब भी मुसलमान होते 
हो (या नहीं)(4)। 
नोट:- यहां कुरआन जैसी दस सूरतें बनाने का चैलेंज दिया गया जब न कर सके तो फिर सूरत बकुर 
में एक सूरत बनाने को चैलेंज दिया गया मगर इससे भी लाचार हो गये तो साबित हो गया कि 
कुरआन अल्लाह का कलाम है। 
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आयत न० 5 से 7 

जो आदमी (अपने अच्छे कामों से) सिर्फ दुनिया की जिन्दगी (का नफा) और उस की 
रौनक (पाना) चाहता है (जैसे शोहरत व नामवरी और आख़रत के सवाब की उस की नीयत न हो) 
तो हम उन लोगों के (उन) कामों का बदला उन को दुनिया ही में पूरा-पूरा दे देते हैं और 
उन के लिए दुनिया में कुछ कमी नहीं होती (यानी दुनिया ही में उन के कामों के बदले उन को 
नेकनामी, तन्दरूस्ती, ऐश आराम और माल व दौलत दे दिया जाता है)(5) ये ऐसे लोग हैं जिन के 
लिए आखरत में सिवाए दोजख़ के कुछ (सवाब) नहीं और उन्होंने जो कुछ किया था वो 
आख़रत में सब (का सब) बेकार (साबित) होगा और (असलीयत में तो) जो कुछ कर रहे हैं वो 
(अब भी) बेअसर है (नीयत सही न होने की वजह से)(6) क्‍या कुरआन का इनकार करने वाला 
ऐसे आदमी की बराबरी कर सकता है जो कुरआन के हुक्‍्मों पर चलता हो जो कि उस के 
रब की तरफ से आया है और उस (कुरआन) के साथ एक गवाह तो उसी में मौजूद है (यानी 
उस का मोजिज़ा होना जो एक अकली दलील है) और (एक) इससे पहले (यानी) मूसा (अलैहिस्स्लाम) 
की किताब (यानी तौरेत इसके साथ गवाही के लिए मौजद) है जो कि (हुक्म बताने के हिसाब से) 
इमाम है और (हुक्मों पर जो सवाब मिलेगा इस हिसाब से वो किताब) रहमत है, (और यह दलील 
किताबी है बस इन दलीलों की वजह से) ऐसे लोग (जिन का जिक्र हुआ) इस कुरआन पर ईमान 
रखते हैं, और (काफिर का यह हाल है कि) जो आदमी दूसरे गिराहों में से इस कुरआन का 
इनकार करेगा तो दोज़ख़ उस का ठिकाना है (फिर कुरान का इनकार करने वाला कुरआन की 
तसदीक करने वाले के बराबर कब हुआ) सो (ऐ लोगों) तुम कुरआन की तरफ से शक में मत 
पड़ना बेशक वो सच्ची किताब है तुम्हारे रब के पास से (आई है) लेकिन (इन दलीलों के 
बावजूद) बहुत से आदमी ईमान नहीं लाते(7)। 


नोट:- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया “कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी 
जान है कि जो यहूदी या ईसाई मेरी दावत को सुने और उस के बावजूद मेरी लाई हुई बातों पर 
ईमान न लाए तो वो जहन्नम वालों में से होगा” यानी चाहे कितने ही अच्छे काम करे मगर 
बख़शिश न होगी जब तक ईमान न लाए। (मुस्लिम) 
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और उस आदमी से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूट बान्धे (कि उस के 
एक होने का, उस के नबी की पैग़म्बबी का और कुरआन के उस का कलाम होने का इनकार करे), 
ऐसे लोग (कियामत के दिन) अपने रब के सामने (झूट घड़ने वाले होकर) पेश किये जाएंगे और 
(कामों के) गवाह फ्रिशते (खुल्लम खुल्ला) यह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब के 
बारे में झूटी बातें कहीं थी, सब सुन लो कि ऐसे जालिमों पर अल्लाह की (ज़्यादा) लानत 
है(8) जो कि (अपने कुफ्र व जुल्म के साथ) दूसरों को अल्लाह की राह (यानी दीन से) रोकते थे 
और इस (दीन की राह) में कमी (और शक शुबहे) निकालने की तलाश (और फिक्र) में रहा 
करते थे (ताकि दूसरों को गुमराह करें), और आखरत का भी इनकार किया करते थे(9) (आगे 
अल्लाह तआला कहते हैं कि) ये लोग (सारी) जमीन पर कहीं भी अल्लाह तआला को मजबूर 
नहीं कर सकते थे (कि कहीं जा छुपते और अल्लाह तआला के हाथ न आते) और न उन का 
अल्लाह तआला के सिवा कोई मददगार हुआ (कि गरिफ़्तारी के बाद छुड़ा लेता), ऐसों को (औरों 
से) दूनी सज़ा होगी (एक काफिर होने की और एक दूसरों को काफिर बनाने की कोशिश करने की), 
ये लोग (नफरत की वजह से अल्लाह के हुक्‍्मों को) सुन न सकते थे और न (जिद्द की वजह से 
दीन की राह को) देखते थे(20) ये वो लोग हैं जो अपने आप को बर्बाद कर बैठे और जो 
माबूद उन्होंने बना रक्खे थे (आज) उन से सब गाइब (और गुम) हो गये (कोई भी तो काम न 
आया) (2) इस में शक नहीं कि आख़रत में सब से ज़्यादा नुकसान में ये ही लोग होंगे(22) 
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बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये और (दिल से) अपने रब की तरफ 
झुके ऐसे लोग जन्नत वाले हैं (और) वो उस में सदा रहेंगे(28) दोनों गिरोहों (यानी मोमिन व 
काफिर) की हालत ऐसी है जैसे एक आदमी अन्धा हो और बहरा भी हो (जो न बात को सुने 
न इशारे को देखे तो उस के समझाने की कोई सूरत ही नहीं) और एक आदमी हो जो देखता भी 
हो और सुनता भी (हो उस को समझना बहुत आसान) हो, क्‍या ये दोनो आदमी हालत में 
बराबर हैं (कभी नहीं, ये ही हालत काफिर और मुसलमान की है कि वो सीधे रास्ते से बहुत दूर है 
और ये सही रास्ते पर है), क्या तुम (इस फर्क को) समझते नहीं(24)। 
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आयत न० 25 से 35 
और हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को उन की कौम के पास पैगम्बर बनाकर (यह कहलाकर) 
भेजा कि मैं तुम को (इस बात से) साफ-साफु डराने वाला हूं(25) कि तुम अल्लाह के सिवा 
किसी और की इबादत मत करो (और जो बुत तुम ने बना रक्‍्खे हैं उन को छोड़ दो, वर्ना) मुझे 
तुम पर एक बड़े दुख देने वाले दिन के अज़ाब का ख़तरा है(26) तो उन की कम में जो 
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काफिर सरदार थे वो (जवाब में) कहने लगे कि (तुम जो पैगम्बरी का दावा करते हो तो यह बात 
हमारे जी को नहीं लगती क्‍योंकि) हम तो तुम को अपने ही जैसा आदमी देखते हैं (और इन्सान 
पैगम्बर नहीं हो सकता) और (अगर कुछ लोगों ने तुम को माना भी है तो वो कोई दलील नहीं 
क्योंकि) हम देखते हैं कि तुम्हारे मानने वाले वो लोग हैं जो हम में बिल्कुल गिरे हुए समझे 
जाते हैं (जिन की समझ अक्सर कम होती है फिर) वो (मानना) भी सिर्फ बेसोचे समझे (यानी उन 
के ईमान का भी ऐतबार नहीं), और हम तुम लोगों में (यानी तुम में और मुसलमानों में) कोई बात 
अपने से ज़्यादा नहीं पाते (इसलिए तुम मुसलमानों की राय को सही नहीं समझते) बल्कि हम तुम 
को (बिल्कुल) झूटा समझते हैं(27) नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ मेरी कौम (तुम जो यह 
कहते हो कि तुम्हारी पैगम्बरी जी को नहीं लगती, तो) भला यह तो बताओ कि अगर मैं अपने रब 
की तरफ से आए सीधे रास्ते पर हूं और उस ने मुझ को अपने पास से रहमत (यानी 
पैगम्बरी सबूत के साथ) दी हो फिर वो (पैगम्बरी या उस की दलील) तुम को न सूझती हो तो (मैं 
क्या करूं मजबूर हूं), क्या हम इस (दावे या दलील) को तुम्हारे सर जबरदस्ती डाल दें जब कि 
तुम उसे नापसन्द करते हो(28) और (इतनी बात और कही कि) ऐ मेरी कौम (यह तो सोचो कि 
अगर मैं पैग़म्बबी का ग़लत दावा करता तो आख़िर इस में मेरा कुछ मतलब होता जैसे ये ही कि इससे 
ख़ूब माल कमाउंगा तो तुम को पता है कि) मैं तुम से इस (तबलीग) पर कुछ माल नहीं मांगता, 
मेरा बदला तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है (उसी से आख़रत में इस की तमन्ना रखता हूं, फिर जब 
कोई लालच नहीं तो फिर झूट बोलने से क्‍या फाइदा) और (तुम जो छोटे लोगों को नापसन्द करते हो 
तो तुम्हारे कहने से) मैं तो इन ईमान वालों को निकालता नहीं, (क्योंकि) ये लोग अपने रब के 
पास (इज्जत के साथ) जाने वाले हैं (और भला कोई आदमी शाही लोगों को निकाला करता है) 
लेकिन असल में तुम लोगों को देखता हूं कि जहालत (की बातें) कर रहे हो(29) और ऐ मेरी 
कौम (मान लो) अगर मैं इन को निकाल भी दूं तो (यह बताओ कि) मुझ को अल्लाह की पकड़ 
से कौन बचाएगा (क्या तुम में इतनी हिम्मत है जो ऐसे बेहूदा मशवरे दे रहे हो), क्या तुम इतनी 
बात भी नहीं समझते(30) (और) मैं तुम से यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह तआला के 
खजाने हैं और न मैं (यह कहता हूं कि मैं) सभी गैब की बातें जानता हूं और न यह कहता 
हूं कि मैं फ्रिशता हूं और जो लोग तुम्हारी नज़रों में गिरे हुए हैं मैं उन के बारे में (तुम्हारी 
तरह) यह नहीं कह सकता कि (ये लोग दिल से ईमान नहीं लाए इसलिए) अल्लाह तआला इन 
को कभी भी सवाब न देगा, उन के दिल में जो कुछ हो उस को अल्लाह ही अच्छी तरह 
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जानता है (तो हो सकता है उन के दिलों में सच्चाई हो तो फिर मैं ऐसी बात क्योंकर कह दूं), मैं 
(अगर ऐसी बात) कह दूं तो (इस सूरत में) सितम ही करूं(3) (जब नूह अलैहिस्सलाम ने सब 
बातों का पूरा-पूरा जवाब दे दिया तो लाजवाब होकर) वो लोग कहने लगे या नूह तुम हम से 
बहस कर चुके और बहुत बहस कर चुके सो (अब बहस छोड़ दो और) जिस चीज से हम को 
डराया करते हो (कि अज़ाब आजाएगा) वो हमारे सामने ले आओ अगर तुम सच्चे हो($2) 
उन्होंने कहा कि (उस को लाने वाला मैं कौन हूं मुझको पहुंचा देने सुना देने का हुक्म था तो मैं पूरा 
कर चुका) उस को अल्लाह तआला ही लाएगा अगर चाहेगा और (उस वक़्त फिर) तुम उस को 
बेबस न कर सकोगे (कि वो अज़ाब देना चाहे और तुम न होने दो)(33) और मेरा भला चाहना 
तुम्हरे काम नहीं आसकता चाहे मैं तुम्हारा कैसा ही भला चाहूं जब कि अल्लाह ही (तुम्हारी 
हटधर्मी और घमन्ड की वजह से) तुम्हें गुमराह करना चाहे, वो ही तुम्हारा मालिक है और उसी 
के पास तुम को जाना है(34) क्‍या ये लोग कहते है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) ने 
यह कुरआन अपनी तरफ से बना लिया है, आप (जवाब में) कह दीजिए कि अगर (मान ले) 
मैंने बनाया होगा तो मेरा ये जुर्म मुझ पर (वबाल) होगा (और तुम मेरे जुर्म से बरी होंगे) और 
(अगर तुम ने मुझ पर यह झूट लगाया होगा तो तुम्हारा यह जुर्म तुम पर पड़ेगा और) मैं तुम्हारे इस 
जुर्म से बरी रहूंगा(35)। 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना किसी भी पैगम्बर के ज़माने 
में जाइज नहीं रक्खा गया। 
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और (जब नसीहत करते हुए एक बड़ा जमाना बीत गया और कुछ असर न हुआ तो) नूह 
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(अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी गई कि सिवाए इन के जो (इस वक्त तक) ईमान ला चुके हैं 
और कोई (नया) आदमी तुम्हारी कौम में से ईमान न लाएगा सो जो कुछ ये लोग (कुफ्र व 
सताना और हंसी उड़ाना) कर रहे हैं उस पर कुछ ग़म न करो (क्योंकि गम तो जब होता है कि 
उम्मीद हो और इन से मुख़ालफृत के सिवा कोई उम्मीद नहीं)(36) और (चूंकि हमारा इरादा अब इन 
को डुबो देने का है और इसलिए तूफान आने को है बस) तुम (उस तूफान से बचने के लिए) हमारी 
देख रेख में और हमारे हुक्म से कशती तैयार कर लो (कि इससे तुम और मुसलमान तूफान से 
बचे रहोगे) और (यह सुन लो कि) मुझ से काफि्रों (की मुआफी) के बारे में कुछ बात मत 
करना (क्योंकि) वो सब डुबोए जाएंगे(37) (बस नूह अलैहिस्सलाम ने सामान जमा किया) और 
कशती तैयार करने लगे (चाहे खुद या दूसरे कारीगरों से) और (तैयारी के वक्‍त में) जब कभी उन 
की कोम के सरदार उन के पास से गुज़रते तो (उन को कशती बनाता देख कर और यह सुन 
कर कि तूफान आने वाला है) उन से हंसी करते (कि देखो पानी का कहीं नाम निशान नहीं मुफ्त 
मुसीबत झेल रहे हैं) आप कहते कि अगर तुम हंसते हो तो हम तुम पर हंसते हैं जैसा तुम 
हम पर हंसते हो (कि अज़ाब ऐसा नज़दीक आ पहुंचा और तुम को हंसी सूझ रही है) (38) सो अभी 
तुम को पता चल जाएगा कि वो कौन आदमी है जिस पर (दुनिया में) ऐसा अज़ाब आया 
जाता है जो उस को रूसवा कर देगा और (मरने के बाद) सदा का अज़ाब आता है(39) यहां 
तक कि जब हमारा हुक्म (अज़ाब का नज़दीक) आ पहुंचा और जमीन से पानी उबलना शुरू 
हुआ (और यह निशानी थी तूफान शुरू हो जाने की और ऊपर से पानी बरसना शुरू हुआ उस वक्त) 
हम ने (नूह अलैहिस्सलाम से) कहा कि हर किस्म (के जानवरों) में से (जो कि इन्सान के काम 
आते हैं और पानी में जिन्दा नहीं रह सकते) एक-एक नर और एक-एक मादा यानी दोनों का 
जोड़ा इस (कशती) में सवार कर लो और अपने घर वालों को भी (सवार कर लो) सिवाए उस 
के जिस के लिए (डूबने का) हुक्म आ चुका है (यानी उन में जो काफिर हो उसको सवार मत 
करना और घर वालों के सिवा) दूसरे ईमान वालों को भी (सवार कर लो), और सिवाए थोड़े 
आदमियों के उन के साथ कोई ईमान न लाया था (बस उन्हीं के सवार करने का हुक्म हो 
गया)(40)। 


नोटः- कशती वालों की सही गिनती कुरआन व हदीस में नहीं बताई गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रज़ि० कहते हैं कि उन की कुल गिनती अस्सी आदमियों की थी। 
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और नूह (अलैहिस्सलाम) ने (सब जानवरों को सवार करके अपने मानने वालों से) कहा कि 
(आओ) इस कशती में सवार हो जाओ (और डूबने का खटका न करना क्योंकि) इस का चलना 
आर ठहरना (सब) अल्लाह ही के नाम से (है और वो ही इस की हिफाजत करने वाला) है, 
बेशक मेरा रब मुआफ करने वाला और रहम करने वाला (है वो अपनी रहमत से गुनाह मुआफ 
कर देता और रहम करता) है(4) (बस सब कशती पर सवार हो गये और पानी बढ़ गया) और वो 
कशती उन को लेकर पहाड़ जैसी लहरों में चलने लगी, और नूह (अलैहिस्सलाम) ने अपने (एक 
सगे या सौतेले) बेटे को (जिस का नाम कनआन था और समझाने के बावजूद ईमान न लाया था 
इसलिए कशती में सवार न किया गया था और उस वकक्‍षत कशत्ी किनारे के पास ही थी और वो 
किनारे पर था आखरी बार) पुकारा और वो (कशती से) अलग जगह पर था कि ऐ मेरे प्यारे 
बेटे (ईमान लाकर जल्दी) हमारे साथ (कशती में) सवार होजा और (अकीदे में) काफिरों के साथ 
मत हो (यानी कुफ्र छोड़ दे कि डूबने से बच जाए)(42) वो कहने लगा कि मैं अभी किसी पहाड़ 
की पनाह ले लूंगा जो मुझको पानी (में डूबने) से बचा लेगा (क्योंकि वो वक्त तूफान के शुरू का 
था पहाड़ों के ऊपर पानी न पहुंचा था), नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से 
कोई बचाने वाला नहीं (न पहाड़ और न कोई और चीज़) लेकिन जिस पर वो ही रहम करे (तो 
उस को खुद ही बचाले बस कनआन उस वक़्त भी ईमान न लाया और पानी ज़ोर शोर के साथ उस 
तरफ से बढ़ गया), और दोनो (बाप बेटों) के बीच में (पानी की) एक लहर दीवार बन गई बस 
वो (भी दूसरे काफिरों की तरह) डूब गया(43) और (जब सब काफिर डूब चुके तो) हुक्म हो गया 
कि ऐ जमीन अपना पानी (जो तेरे ऊपर है) निगल ले और ऐ आसमान (बरसने से) रूक जा 
(बस दोनों बातें हो गई) और पानी कम हो गया और काम पूरा हुआ और कशती जूदी (पहाड़) 
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पर आ ठहरी और कह दिया गया कि काफिर लोग रहमत से दूर(44)। 


नोट:- लिखा है यह कशती 6 महीने तक तूफान के ऊपर चलती रही जब काबा शरीफ की जगह पहुंची 
तो सात बार तवाफ किया अल्लाह तआला ने अपने घर को ऊंचा करके डूबने से बचा लिया था 
फिर 40 मुहर्रम यौमे आशूरा में तूफान ख़त्म हो कर कशती जूदी पहाड़ पर ठहरी हज़रत नूह 
अलैहिस्सला ने उस दिन शुकराने के तौर पर रोज़ा रक्खा और कशती में जितने आदमी थे सब 
को रोज़ा रखने का हुक्म दिया कहते हैं कि कशती में सवार सब जानवरों ने भी उस दिन रोज़ा 
रक्‍्खा। आशूरा का दिन मुहर्रम की 40 तारीख़ सभी पैगम्बरों की शरीअत में ख़ास है इस्लाम के 
शुरू में रमज़ान के रोज़े फर्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा फर्ज़ था रमज़ान के फूर्ज़ हो जाने 
के बाद फूर्ज नहीं रहा मगर सुननत और बड़ा सवाब सदा के लिए है। (मजहरी) 
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और (जब) नूह (अलैहिस्सलाम) ने (अपने बेटे के डूबने से पहले इस उम्मीद पर कि अल्लाह 
तआला अपनी कुदरत से ईमान की तौफीक देदे और यह ईमान लाकर डूबने से बच जाए तो) अपने 
रब को पुकारा और कहा कि या रब मेरे मेरा यह बेटा मेरे घर वालों में से है और आप 
का (यह) वादा बिल्कुल सच्चा है (कि घर वालों में जो ईमान वाले हैं उन को बचा लूंगा) और 
(चाहे यह अभी ईमान वाला नहीं है लेकिन) आप सारे हाकिमों से बढ़ कर हाकिम (और बड़ी 
कुदरत वाले) हैं (अगर आप चाहें तो इस को मोमिन बनादें ताकि इस की भी मुआफी हो जाए)(45) 
अल्लाह तआला ने कहा कि ऐ नूह यह आदमी (हमारे इल्म में) तुम्हारे (उन) घर वालों में नहीं 
(जो ईमान लाकर बख्शे जाएंगे यानी उस के नसीब में ईमान नहीं बल्कि) यह (मरते दम तक) बुरे 
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कारनामों वाला (यानी काफिर रहने वाला) हैं, सो मुझ से ऐसी चीज़ मत मांगो जिस की तुम को 
ख़बर नहीं (यानी उस के बारे में दुआ मत करो), मैं तुम को नसीहत करता हूं कि तुम नासमझ 
लोगों में शामिल न हो जाओ(46) नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि मैं आप की पनाह मांगता हूं 
इससे कि (आगे) आप से वो चीज़ मांगू जिस की मुझ को ख़बर न हो, और (पिछली मुआफ 
कर दीजिए क्‍योंकि) अगर आप मुझे मुआफ न करेंगे और मुझ पर रहम न करेंगे तो मैं बर्बाद 
हो जाऊंगा(47) (जब जूदी पहाड़ पर कशती ठहरने के कुछ दिन बाद पानी बिल्कुल उतर गया उस 
वक्त नूह अलैहिस्सलाम से) कहा गया (यानी अल्लाह तआला ने खुद कहा या किसी फरिशते से 
कहलाया) कि नूह (अब जूदी पहाड़ से ज़मीन पर) उतरो हमारी तरफ से सलाम और बरकते 
लेकर जो तुम पर उतरेगी और उन कौमों पर (यानी उन लोगों की नस्‍्लों पर) जो तुम्हारे साथ 
हैं (इस तरह यह सलाम और बरकतें कियामत तक होने वाले मुसलमानों के लिए हो गई), और (बाद 
वालों में कुछ काफिर भी होंगे इसलिए उन के बारे में बताया जाता है कि) बहुत सी ऐसी कौमें होंगी 
कि हम उन को (दुनिया में) कुछ दिन ऐश देंगे फिर (आख़रत में) उन पर हमारी तरफ से 
सख्त सजा होगी(48) ये गैब की कुछ बातें हैं जिन को हम वही के वास्ते से आप को बता 
रहे हैं, ये बातें (हमारे बताने से) पहले न आप जानते थे और न आप की कौम (जानती थी 
तो सिवाए वही के इन को जानने का दूसरा वास्ता नहीं बस साबित हुआ कि आप पैगम्बर हैं और फिर 
भी ये आप की मुख़ालफत करते हैं) तो सब्र कीजिए (जैसा इस किस्से में नूह अलैहिस्सलाम के सत्र 
का आप को पता चला), बेशक नेक अन्जाम परहेजगारों के लिए है(49)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि किसी के वास्ते दुआ करने के लिए हक नाहक देख लेना ज़रूरी है। 
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आयत न० 50 से 60 

और हमने आद (कौम) की तरफ उन के (बिरादरी या वतन के) भाई (हज़रत) हूद (अलैहिस्सलाम) 
को (पैगम्बर बनाकर) भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह की 
इबादत करो उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नही, तुम (इस बुत परस्ती के 
ऐतकाद में) सिर्फ झूटी बात बनाने वाले हो (क्योंकि इस का झूट होना दलील से साबित है)(50) ऐ 
मेरी कौम (मेरी पैगम्बरी इस दलील से साबित है कि) मैं तुम से (तबलीग पर) कुछ बदला नहीं 
मांगता, मेरा बदला तो सिर्फ उस (अल्लाह) के ज़िम्मे है जिस ने मुझ को पैदा किया, फिर क्या 
तुम (इस बात को) नहीं समझते (कि पैगम्बबी की दलील मौजूद है फिर इसमें शक की क्‍या 
वजह) (57) और ऐ मेरी कौम तुम अपने गुनाह (जैसे कुफ् व शिर्की अपने रब से मुआफ 
कराओ (यानी ईमान लाओ और) फिर (ईमान लाकर) उस की तरफ (इबादत से) ध्यान लगाओ 
(यानी नेक काम करो बस ईमान व नेक कामों की बरकत से) वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा 
और तुम को ताकृत देकर तुम्हारी (मौजूदा) ताकृत में तरक्की कर देगा (बस ईमान ले आओ) 
और मुजरिम रह कर (ईमान से) मुंह मत मोड़ो(52) उन लोगों ने जवाब दिया कि हृद आप 
हमारे सामने (अपने अल्लाह का पैगम्बर होने की) कोई निशानी नहीं लाए (यह बयान उन का 
हटधर्मी से था) और हम आप के (सिर्फ) कहने से तो अपने ख़ुदाओं (की इबादत) को छोड़ने 
वाले हैं नहीं और हम किसी तरह आप का यकीन करने वाले नहीं(53) (और) हमारा कहना 
तो यह है कि हमारे खुदाओं में से किसी ने आप को असर में ले लिया है (यानी आपने उन 
के बारे में बेअदबी की बातें की हैं उन्होंने बावला कर दिया है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो 
कि अल्लाह एक है मैं पैगम्बर हूं), हूद (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (तुम जो कहते हो कि किसी बुत 
ने मुझ को बावला कर दिया है तो) मैं (खुल्लम खुल्ला) अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी 
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(सुन लो और) गवाह रहो कि मैं उन चीज़ों से नफरत करता हूं जिन को तुम अल्लाह के 
सिवा (इबादत में) शरीक ठहराते हो(54) तो (अगर इन बुतों में कुछ ताकृत है तो) तुम (और वो) 
सब मिल कर मेरे खिलाफ चालें चल लो (और) फिर मुझ को ज़रा ढ़ील न दो (और कोई कमी 
न छोड़ो देखूं तो सही वो मेरा क्‍या बिगाड़ लेंगे और यह एक बड़ा मोजिज़ा हुआ कि एक इन्सान अकेले 
ऐसे जोर आवर लोगों के सामने दावा करे और वे उस का कुछ न बिगाड़ सकें)(55) बेशक (न मैं उन 
से डरता हूं और न तुम से डरता कि) मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा भी 
मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिस 
की चोटी उस के कब्जे में न हो (यानी सब उस के कब्जे में हैं), बेशक मेरा रब सीधे रास्ते 
पर (चलने से मिलता) है (बस तुम भी इस सीधे रास्ते पर चलो ताकि कामयाब हो जाओ)(56) फिर 
अगर (इस के बाद भी) तुम (सीधी राह से) फिरे रहोगे तो मैं जो हुक्म मुझ को देकर भेजा 
गया था वो तुम को पहुंचा चुका हूं, और [(तुम्हेरे कहना न मानने की वजह से) मेरा रब तुम्हारी 
जगह दूसरे लोगों को इस जमीन में आबाद कर देगा (सो तुम इस कुफ़ में अपना ही नुकुसान 
कर रहे हो) और उस का तुम कुछ नुकूसान नहीं कर रहे हो, (और अगर यह सोचो अल्लाह को 
क्या ख़बर तो जान लो) मेरा रब हर-हर चीज़ की देख रेख करता (है उस को सब ख़बर रहती) 
है (57) और (फिर भी उन लोगों ने न माना तो अज़ाब का सामान शुरू हुआ तो) जब हमारा हुक्म 
(अज़ाब के लिए) पहुंचा (और हवा के तूफान का अज़ाब आया तो) हमने हूद (अलैहिस्सलाम) को 
और जो उन के साथ ईमान वाले थे उन को अपनी महरबानी से (उस अज़ाब से) बचा लिया, 
और (सच तो यह है कि) हम ने उन को एक बहुत ही सख्त अज़ाब से बचा लिया(58) और 
यह आद की कौम थी जिन्होंने अपने रब की आयतों (यानी निशानियों और हुक्मों) का इनकार 
किया और उस के पैग़म्बरों का कहना न माना और सभी ऐसे लोगों के कहने पर चलते रहे 
जो जालिम (और) जिद्दी थे(59) (इन कामों का यह नतीजा हुआ कि) इस दुनिया में भी लानत 
उन के साथ-साथ रही (कि तूफान के अज़ाब से हलाक हुए) और कियामत के दिन भी (उन के 
साथ-साथ रहेगी कि सदा का अज़ाब होगा), अच्छी तरह सुन लो आद कौम ने अपने रब के 
साथ कुफ्र किया, अच्छी तरह सुन लो (इस कुफ्र का यह अन्जाम हुआ कि दोनो जहान में) रहमत 
से दूरी हुई आद को जो कि हूद (अलैहिस्सलाम) की कौम थी(60)। 


नोट:- कुरआन करीम में यह बात सभी पैगम्बरों की ज़बानी कही गई है कि हम तुम से अपनी दावत 
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व महनत का कोई बदला नहीं चाहते इससे मालूम होता है कि दावत व तबलीग पर अगर बदला 
लिया जाए तो उस का असर नहीं रहता। 
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आयत न० 6] से 68 

और हम ने समूद (कौम) के पास उन के भाई सालिह (अलैहिस्सलाम) को पैगम्बर 
बनाकर भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम (सिर्फ) अल्लाह की इबादत करो उस 
के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं, (उस का तुम पर यह इनआम है कि) उस ने 
तुम को जमीन (की चीजों) से पैदा किया और तुम को उस (जमीन) में आबाद किया (यानी पैदा 
भी किया और पालता भी है तो जब वो ऐसा नेमतें देने वाला है) तो तुम अपने गुनाह (जैसे शिर्क व 
कुफ्" उससे मुआफु कराओ (यानी ईमान लाओ और) फिर (ईमान लाकर) उस की तरफ (इबादत 
से) लौ लगाओ (यानी नेक काम करो), बेशक मेरा रब (उस आदमी से) नजदीक है (जो उस की 
तरफ लौ लगाता है और उस आदमी की दुआ) कुबूल करने वाला (है जो उससे गुनाह मुआफ 
कराता) है(67) वो लोग कहने लगे ऐ सालिह तुम तो इससे पहले हम में होनहार (लगते) थे 
(यानी हम को तुम से बड़ी उम्मीद थी कि कौम का नाम रौशन करोगे तुम अब ये कैसी बातें करने 
लगे) क्या तुम हम को उन चीजों की इबादत से मना करते हो जिन की इबादत हमारे बड़े 
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करते आए हैं (यानी तुम इन से मना मत करो) और जिस दीन की तरफ तुम हम को बुला रहे 
हो (यानी तौहीद) सच में हम तो उस की तरफ से बड़े (भारी) शक में हैं जिस ने हम को 
उलझन में डाल दिया है (कि एक खुदा होने की बात हमारी समझ में नहीं आती)(62) आप ने 
(जवाब में) कहा ऐ मेरी कौम (तुम जो कहते हो कि न तौहीद की बात करो और न बुत परस्ती से 
रोको तो) भला यह तो बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से मिली निशानी पर हूं 
(जिससे तौहीद साबित है) और उस ने मुझ को अपनी तरफ से रहमत (यानी पैगम्बरी) दी हो 
(जिससे इस तौहीद की दावत मेरी ज़िम्मेदारी है) सो (इस हालत में) मैं अगर अल्लाह का कहना न 
मानूं (और अपने काम को छोड़ दूं) तो (यह तो बताओ कि) फिर मुझ को अल्लाह (के अज़ाब) से 
कौन बचा लेगा, तो तुम तो (ऐसी बुरी राय देकर) सरासर मेरा नुकूुसान ही कर रहे हो(65) 
और ऐ मेरी कौम (तुम जो मोजिज़ा चाहते हो तो) यह ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए 
निशानी (बन कर आई) है (और इसी लिए अल्लाह की ऊंटनी कहलाई) सो इस को (आज़ाद) छोड़ 
दो कि अल्लाह की जमीन में (घास चारा) खाती फिरा करे (इसी तरह अपनी बारी के दिन पानी 
पीती रहे जैसा दूसरी आयत में है) और इस को बुराई (और सताने के इरादे) से हाथ भी मत 
लगाना कभी तुम को फौरन अज़ाब आपकड़े (यानी देर न लगे)(64) सो उन्होंने (समझाने के 
बावजूद) उस (ऊंटनी) को मार दिया तो सालिह (अलैहिस्सलाम) ने कहा (अच्छा) तुम अपने घरों 
में तीन दिन और बसर कर लो (तीन दिन के बाद अज़ाब आता है और) ये ऐसा वादा है जिस 
में ज़रा झूट नहीं (क्योंकि अल्लाह की तरफ से है)(65) फिर (तीन दिन बीतने के बाद) जब हमारा 
हुक्म (अज़ाब के लिए) आ पहुंचा हम ने सालिह (अलैहिस्सलाम) को और जो इन के साथ 
ईमान वाले थे उन को अपनी महरबानी से (उस अज़ाब से) बचा लिया और उस दिन की 
बड़ी रूसवाई से बचा लिया, बेशक आप का रब ही ताकृत वाला जबरदस्त (जोर वाला) है 
(जिस को चाहे सज़ा दे जिस को चाहे बचाले)(66) और उन जालिमों को एक होलनाक आवाज ने 
आ दबाया (कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की चीख़ थी जिसमें सारी दुनिया की बिजलियों से ज़्यादा 
कड़क थी) जिससे (दिल फट गये और) वो अपने घरों में (ऐसे) ओंधे पड़े रह (गये यानी हालाक 
हो) गये (67) जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे, अच्छी तरह सुन लो समूद (की कौम) ने 
अपने रब के साथ कुफ्र किया, अच्छी तरह सुन लो (उस कुफ्र का यह अन्जाम हुआ कि) बर्बादी 
समूद ही की हुई(68)। 


नोट:- पहले उस कौम पर जलजला आया फिर सख्त आवाज़ से सब हलाक कर दिये गये। (क्रतबी) 
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आयत न० 69 से 73 

और हमारे भेजे हुए फुरिशते (इन्सानी शकल में) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास (बेटा होने 
की) खुशख़बरी ले कर आए और (आने के वक्त) उन्होंने सलाम किया, इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
ने भी (जवाब में) सलाम किया (और पहचाने नहीं कि ये फरिशते हैं आम महमान समझे) फिर देर 
नहीं लगाई कि (इब्राहीम अलैहिस्सलाम महामानों के लिए) एक तला हुआ बछड़ा (यानी उस का 
गोश्त) लाए (और उन के सामने रख दिया ये फ्रिशते थे क्‍यों खाते)|69) तो जब इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने देखा कि उस खाने तक उनके हाथ नहीं बढ़ते तो उन से घबराए और उन 
से दिल में डरे (कि ये महमान तो नहीं कोई दुशमन न हों), वो फुरिशते कहने लगे डरो मत (हम 
आदमी नहीं फ्रिशते हैं आप के पास बेटे की खुशख़बरी लेकर आए हैं और) हम कौमे लूत की 
तरफ भेजे गये हैं (कि उन को कुफ्र की सज़ा में हलाक करें)|70) और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की 
बीवी (हजरत सारा कहीं) खड़ी (सुन रही) थीं बस (औलाद की ख़बर सुनकर खुशी से) हंस पड़ी 
(और अचम्भे से बोलती हुई आईं कि इस उम्र में बच्चा होगा) सो हम ने (यानी हमारे फ्रिशतों ने) 
उन को (दोबारा) खुशखबरी दी इसहाक्‌ (के पैदा होने) की और इसहाकु के बाद याकूब की (जो 
कि इसहाक्‌ के बेटे होंगे यानी पोते की भी खुशख़बरी दी)7) कहने लगीं कि हाय अब मैं बच्चा 
जनूंगी बूढ़ी होकर और ये मेरे शौहर (बैठे) हैं बिल्कुल बूढ़े, सचमुच यह तो अचम्भे की बात 
है(72) फरिशतों ने कहा कि क्‍या (पैगम्बरों के ख़ानदान में रह कर और सदा मोजिज़े देख कर) तुम 
अल्लाह के कामों में अचम्भा करती हो (और ख़ास कर) इस खानदान के लोगों पर तो अल्लाह 
तआला की (ख़ास) रहमत और उस की (बहुत सी) बरकतें (उतरती रहती) हैं, बेशक वो 
(अल्लाह तआला) तारीफ के काबिल (और) बड़ी शान वाला है (वो बड़े से बड़ा काम कर सकता 
है बस अचम्भे की जगह उस की तारीफ और और शुक्र करो) (75)। 
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नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि मुसलमानों के लिए यह सुनन्‍नत है कि जब आपस में मिलें तो 
सलाम करें आने वाले महमान को इस को शुरू करना चाहिए और दूसरों को जवाब देना चाहिए। 
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आयत न० 74 से 83 

फिर जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की वो घबराहट दूर हुई और उन को खुशखबरी मिली 
(कि औलाद पैदा होगी) तो (इधर से बेफिक्र होकर लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ध्यान किया कि 
हलाक की जाएगी और) हम से लूत (अलैहिस्सलाम) की कौम के बारे में (सिफारिश करते हुए) 
बहस करने लगे (कि अज़ाब टल जाए शायद उन को उम्मीद हो कि वो ईमान ले आएंगे और कहा 
कि वहां तो लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं कहीं अज़ाब से उन को नुकसान न पहुंचे)(74) असल में 
इब्राहीम बड़े सहार वाले नर्म दिल (और हर वक़्त अल्लाह से) लौ लगाने वाले थे(75) (हम ने 
उन से कहा) ऐ इब्राहीम इस बात को जाने दो (ये ईमान न लाएंगे इसी लिए) तुम्हारे रब का 
हुक्म (इस बारे में) आ चुका है और उन पर ज़रूर ऐसा अज़ाब आने वाला है जो किसी 
तरह हटने वाला नहीं (इसलिए इस बारे में कुछ कहना सुनना बेकार है हां लूत अलैहिस्सलाम और 
सब ईमान वालों को बचा लिया जाएगा)(76) और (इसके बाद) जब हमारे फ्रिशते लूत 
(अलैहिस्सलाम) के पास आए तो लूत (अलैहिस्सलाम) उन (के आने) की वजह से (इसलिए) दुखी 


पाराः 2 


पाराः 2 वमामिन दाब्बातिन 495 ]-हूद 


हुए (कि वो बहुत हसीन नौजवानों की शक्ल में आए थे और लूत अलैहिस्सलाम ने उन को इन्सान 
समझा और अपनी कौम की बुरी हरकत का ध्यान आया कि वो लड़कों से बुरा काम करते थे) और 
(इस वजह से उन के आने से) बहुत परीशान हुए (और) कहने लगे कि आज का दिन बहुत 
भारी (है इन की तो ऐसी सूरतें हैं और कौम की ऐसी हरकतें और मैं अकेला देखिए क्‍या होता) 
है (77) और उन की कौम (को जो पता चला तो) उन के (यानी लूत अलैहिस्सलाम के) पास दीौड़े 
हुए आए, और पहले से वो बुरा काम किया ही करते थे (ये ही सोच कर अब भी आए), लूत 
(अलैहिस्सलाम बड़े घबराए और नर्मी से) कहने लगे कि ऐ मेरी कौम ये मेरी (बहू) बेटियां (जो 
तुम्हारे घरों में हैं) मौजूद हैं वो तुम्हारे (जी बहलाने और जरूरत पूरी करने के) लिए (अच्छी) खासी 
हैं इसलिए (लड़कों पर निगाह करने के बारे में) अल्लाह से डरो और मेरे महमानों में मुझ को 
रूसवा न करो (यानी इन महमानों को कुछ कहना मुझ को रूसवा करना है), कया तुम में कोई भी 
भला आदमी नहीं है (कि इस बात को समझे और दूसरों को समझाए)(78) वो कहने लगे आप को 
पता है कि हम को आप की इन (बहू) बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं (क्योंकि औरतों से हम को 
दिलचस्पी नहीं) और आप को तो पता है जो हम चाहते हैं(79) लूत (अलैहिस्सलाम बहुत तंग 
होकर) कहने लगे काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबिले पर कोई ताकृत होती या मैं किसी मज़बूत 
सहारे की पनाह लेता (यानी मेरा कोई कुनबा कृबीला यहां होता कि मेरी मदद करता)(80) फुरिशतों 
ने (जो लूत अलैहिस्सलाम की बेचैनी देखी तो) कहा कि ऐ लूत (हम आदमी नहीं जो आप इतना 
घबराते हैं) हम तो आप के रब के भेजे हुए (फ्रिशते) हैं (तो हमारा तो क्या कर सकते हैं बल्कि) 
आप तक (भी) उन की पहुंच नहीं होगी (कि आप को कुछ तकलीफ पहुंचा सकें और हम उन पर 
अजाब नाजिल करने आए हैं) इसलिए आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर 
(यहां से बाहर) चले जाइये और तुम में से कोई पीछे मुड़ कर भी न देखे (यानी सब जल्दी चले 
जाएं) हां मगर आप की बीवी (मुसलमान न होने की वजह से न जाएगी), उस पर भी वो ही 
मुसीबत आने वाली है जो दूसरे लोगों पर आएगी, (और हम रात के वक़्त निकल जाने को 
इसलिए कहते हैं कि) उन के (अज़ाब के) वादे का वक़्त सुबह का वक्‍त है, (और) क्‍या सुबह 
का वक़्त नज़दीक नहीं (इसलिए जल्दी निकल जाइये)(87) सो जब (वो रातो रात दूर निकल गये तो) 
हमारा हुक्म (अज़ाब के लिए) आपहुंचा तो हम ने उस जमीन (को उलट कर उस) का ऊपर का 
हिस्सा तो नीचे कर दिया (और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया) और उस जमीन पर पक्की 
मिट्टी के पत्थर बरसाए जो लगातार गिर रहे थे(82) जिन पर आप के रब की तरफ से 
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ख़ास निशान लगे हुए थे, और (मकके वालों को चाहिए कि इस किस्से से सबक लें क्योंकि) ये 
(कैमे लूत की) बस्तियां इन जालिमों से कुछ दूर नहीं हैं (सदा मुल्क शाम को आते जाते उन की 
बर्बादी की निशानियां देखते हैं इन को अल्लाह और पैग़म्बर की मुख़ालफृत से डरना चाहिए कि कहीं 
ऐसा ही अज़ाब न आजाए)(83)। 


नोट:- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि मेरी उम्मत में भी कुछ लोग वो काम 
करेंगे जो कैमे लूत करती थी। जब ऐसा होने लगे तो इन्तिज़ार करो कि उन पर भी वो अज़ाब 
आएगा जो कौमे लूत पर आया है। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 84 से 95 

और हम ने मदयन (वालों) की तरफ उन के भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) 
भेजा, उन्होंने (मदयन वालों से) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह तआला की इबादत 
करो उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (बनने के काबिल) नहीं, और तुम नाप तौल में कमी 
मत करो (क्योंकि) मैं देखता हूं कि तुम खुशहाल हो (फिर तुम को नाप तौल में कमी करने की 
क्या जरूरत पड़ी है और असलीयत में तो किसी को भी जरूरत नहीं होती) और मुझे तुम पर एक 
ऐसे दिन के अज़ाब का खतरा है जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा(84) और ऐ मेरी कौम 
तुम नाप और तौल पूरी तरह किया करो और लोगों का उन चीज़ों में नुकुसान मत किया 
करो (जैसा तुम्हरी आदत है) और (शिर्क और लोगों के हकों में कमी करके) ज़मीन में फुसाद 
करते हुए (इन्साफ व तौहीद की) हद से मत निकलो(85) (लोगों के हक अदा करने के बाद) 
अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ (हलाल माल) बच जाए वो तुम्हारे लिए (इस हराम कमाई से) 
बहुत बेहतर है (क्योंकि हराम में चाहे वो ज़्यादा हो बरकत नहीं और अन्जाम उस का जहन्नम है 
और हलाल चाहे कम ही हो उस में बरकत है और अन्जाम उस का जन्नत है) अगर तुम को यकीन 
आए (तो मान लो), और (अगर यकीन न आए तो तुम जानो) मैं तुम पर पहरेदार तो हूं नहीं 
(कि तुम से ज़बरदस्ती यह काम छुड़ा दूं जैसा करोगे भुगतोगे)(86) वो लोग (ये नसीहत सुन कर) 
कहने लगे ऐ शुऐब कया तुम्हारी नमाज़ तुम को (ऐसी-ऐसी बातें) सिखाती है कि (तुम हम से 
कहते हो कि) हम उन चीजों (की इबादत) को छोड़ दें जिन की इबादत हमारे बड़े करते आए 
हैं और अपने माल व दौलत के बारे में जो कुछ हम चाहें वो भी न करें, बेशक आप बड़े 
समझदार दीन पर चलने वाले हैं (यानी उन का मज़ाक उड़ाया)(87) शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने कहा 
ऐ मेरी कौम (तुम मुझ से चाहते हो कि मैं तौहीद व इन्साफ़ की नसीहत न करूं तो) भला यह तो 
बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से निशानी लाया हूं और उस ने मुझ को अपनी 
तरफ से एक अच्छी दौलत (यानी पैगम्बरी) दी हो (जिससे मुझ पर उन हुक्‍मों का पहुंचाना वाजिब 
हो तो फिर कैसे न पहुंचा) और मैं (जिस तरह इन बातों को सिखाता हूं खुद भी उन पर चलता 
हूं) यह नहीं चाहता हूं कि उन कार्मों को करूं जिन से तुम को मना करता हूं, मैं तो सुधार 
चाहता हूं जहां तक मुझ से हो सके, और मुझ से जो कुछ बन आता है सब अल्लाह ही की 
मदद से है (वर्ना मैं क्या और मेरा इरादा क्या), उसी पर मैं भरोसा रखता हूं उसी की तरफ 
(सारी बातों में) ध्यान लगाता हूं(88) ऐ मेरी कौम मेरे साथ ज़िद्द (और दुशमनी) कहीं तुम्हें उस 
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अन्जाम को न पहुंचा दे कि तुम पर भी उसी तरह की मुसीबतें आ जाएं जैसे नूह 
(अलैहिस्सलाम) की कौम या हूद (अलैहिस्सलाम) की कौम या सालिह (अलैहिस्सलाम) की कौम पर 
आई थी, और लूत (अलैहिस्सलाम) की कौम तो (अभी) तुम से (बहुत) दूर (जमाने में) नहीं हुई 
(यानी उन कौमों के मुकाबिले इस का जमाना नजदीक है)(89) और तुम अपने रब से अपने गुनाह 
(यानी शिर्क व जुल्म) मुआफु कराओ (यानी ईमान लाओ क्‍योंकि ईमान से सब गुनाह मुआफ हो जाते 
हैं चाहे हक अदा करने पड़ें) फिर (इबादत के साथ) उस की तरफ लौ लगाओ, बेशक मेरा रब 
बड़ा महरबान बड़ी मुहब्बत करने वाला (है वो गुनाह मुआफ कर देता है इबादतों को कुबूल करता) 
है (90) वो लोग (लाजवाब होकर) कहने लगे कि शुऐब बहुत सी बातें तुम्हारी कही हुई हमारी 
समझ में नहीं आ्तीं और हम तुम को अपने (बीच) में कमज़ोर देखते हैं और अगर तुम्हारे 
ख़ानदान का (अपने दीन पर होने) का ध्यान न होता तो हम तुम को (कभी का) पत्थर 
मार-मार कर हलाक कर चुके होते, और हमारी नज़र में तुम्हारी कुछ हैसियत ही नहीं(9) 
शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने (जवाब में) कहा ऐ मेरी कौम क्‍या मेरा खानदान तुम्हारे नजदीक 
(नऊजुबिल्लाह) अल्लाह से भी ज़्यादा इज़्ज़तदार है (कि ख़ानदान का तो लिहाज किया), और उस 
को (यानी अल्लह तआला को) तुम ने पीठ पीछे डाल दिया (यानी उससे डरते नहीं तो इस का 
अन्जाम जल्दी ही भुगतोगे, क्योंकि) बेशक मेरा रब तुम्हारे सब कारनामों को अपने (इल्म के) घेरे 
में लिए हुए है(92) और ऐ मेरे कौम (अगर तुम को अज़ाब का भी यकीन नहीं आता तो) तुम 
अपने काम करते रहो मैं भी अपना काम कर रहा हूं, (सो) अब जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा 
कि किस पर ऐसा अज़ाब आएगा जो उस को रूसवा कर देगा और वो कौन आदमी है जो 
झूटा था, और तुम भी इन्तिज़ार करो मैं तुम्हारे साथ इन्तिजार कर रहा हूं (कि देखें अज़ाब 
कब आता है)(99) और जब हमारा हुक्म (अज़ाब के लिए) आ पहुंचा (तो) हमने (उस अज़ाब से) 
शुऐब (अलैहिस्सलाम) को और जो उन के साथी ईमान वाले थे उन को अपनी (ख़ास) महरबानी 
से बचा लिया और उन जालिमों को आदबाया एक सख्त आवाज़ ने (कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 
की चीख थी) सो अपने घरों के अन्दर ओंधे गिरे रह (गये और मर) गये (94) जैसे कभी उन 
घरों में बसे ही न थे, अच्छी तरह सुन लो (और सबक लो) मदयन की भी वैसी ही बर्बादी 
हुई जैसी बर्बादी समूद की हुई थी(95)। 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि नाप तौल में कमी करना बड़े गुनाहों में से है। 
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आयत न० 96 से 0] 
और हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (भी) अपने मोजिज़े और खुले सबूत देकर पैगम्बर 
बनाकर भेजा(96) फ्रऔन और उस के सरदारों के पास सो (न फिरऔन ने माना और न उस 
के सरदारों ने माना बल्कि फिरऔन भी अपने कुफ्र पर रहा और) वो लोग (भी) फि्रिऔन (ही) की 
राय पर चलते रहे और फि्रऔन की राय कुछ सही न थी(97) वो (फ्रऔन) कियामत के 
दिन अपनी कौम से आगे-आगे होगा फिर उन (सब) को दोज़ख़ में ले जाएगा, और वो 
(दोजख़) बहुत ही बुरी जगह है जिसमें ये लोग उतारे जाएंगे(98) और इस दुनिया में भी 
लानत उनके साथ साथ रही और कियामत के दिन भी (उन के साथ रहेगी जैसे यहां दरिया में 
डूबे और वहां दोजख् नसीब होगी), बुरा इनआम है जो उन को दिया गया(99) ये (जो कुछ ऊपर 
किस्सों में बयान हुआ) उन (बर्बाद) बस्तियों का कुछ हाल था जिन को हम आप से बयान करते 
हैं (सो) कुछ बस्तियां तो उन में (अब भी) मौजूद हैं और कुछ का बिल्कुल निशान मिट 
गया(00) और (हम ने जो उन बस्ती वालों को सज़ाएं दीं तो) हम ने उन पर कुछ जुल्म नहीं 
किया (कि बिना कुसूर सजा दी हो जो कि देखने में जुल्म है) लेकिन उन्होंने खुद ही अपने ऊपर 
जुल्म किया (कि ऐसी हरकतें कीं कि सज़ा के हकृदार हुए) सो उन के वो माबूद जिन की वो 
अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते थे उन के कुछ काम न आए जब आप के रब का हुक्म 
(अजाब के लिए) आ पहुंचा (कि उन को अज़ाब से बचा लेते), और (काम तो क्या आते बल्कि) 
उल्टा उन को नुकसान पहुंचाया (यानी नुकुसान की वजह बने कि उन की इबादत की वजह से सज़ा 
पाई)(0)। 
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आयत न० 02 से ॥]] 

और आप के रब की पकड़ ऐसी ही (सख्त) है जब वो किसी बस्ती वालों की पकड़ 
करता है जब कि वो जुल्म (व कुफ्र) किया करते हों, बेशक उस की पकड़ बड़ी दर्दनाक (और) 
सख्त (है कि उससे सख्त तकलीफ पहुंचती है और उससे कोई बच नहीं सकता) है(02) इन किस्सों 
में उस आदमी के लिए बड़ा सबक्‌ है जो आख़रत के अजाब से डरता हो (कि जब दुनिया का 
अज़ाब ऐसा सख्त है तो आख़रत का अज़ाब कैसा सख्त होगा), वो (यानी आख़रत का दिन) ऐसा 
दिन होगा कि उसमें सभी आदमी जमा किये जाएंगे और वो सब की हाज़िरी का दिन है(05) 
(उस के आने में कोई शक न करे आएगा ज़रूर) हम उस को सिर्फ थोड़ी मुद्दत के लिए (ख़ास वजह 
से) रोके हुए हैं(04) (फिर) जिस वक्‍त वो दिन आएगा (तो डर की वजह से लोगों का यह हाल 
होगा कि) कोई आदमी अल्लाह की इजाजत के बिना बात तक (भी) न कर सकेगा फिर उनमें 
कुछ बदनसीब (यानी काफिर) होंगे और कुछ ख़ुशनसीब (यानी मोमिन) होंगे(05) सो जो लोग 
बदनसीब होंगे वो तो दोजख़ में होंगे जहां उन की चीख़ने चिल्लाने की आवाजें आएंगी(06) 
(और ये) उसमें सदा-सदा रहेंगे जब तक आसमान व जमीन मौजूद हैं (यह मुहावरा है यानी 
सदा के लिए और कोई निकलने की सूरत न होगी) हां मगर अल्लाह ही (निकालना) चाहे तो दूसरी 
बात है, (क्योंकि) बेशक आप का रब जो चाहे उस को पूरी तरह कर सकता है (मगर अल्लाह 
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तआला भी यह बात न चाहेगा इसलिए निकलना नसीब न होगा)(07) और जो लोग ख़ुशनसीब हैं 
सो वो जन्नत में होंगे (और) वो उस में (दाखिल होने के बाद) सदा-सदा को रहेंगे जब तक 
आसमान व जमीन मौजूद हैं (चाहे जाने से पहले कुछ सज़ा भुगती हो) हां आप का रब ही कुछ 
और चाहे (तो दूसरी बात है), यह भी ख़त्म न होने वाला इनआम होगा(08) सो जिस चीज़ 
की ये (मुशरिक लोग) इबादत करते हैं उस के बारे में ज़रा भी शक न करना (बल्कि यकीन 
रखना कि इस पर उन को सज़ा मिलेगी), ये लोग भी उसी तरह (अल्लाह के सिवा दूसरों की) 
इबादत कर रहे हैं जिस तरह इन से पहले इन के बाप दादा इबादत करते थे, और हम 
बेशक (कियामत को) उन का हिस्सा (अज़ाब का) पूरा-पूरा पहुंचा देंगे जिसमें कमी न की 
जाएगी (09) और हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरेत) दी थी तो उस की (भी 
कुरआन की तरह) मुख़ालफृत की गई (कि किसी ने माना किसी ने नहीं माना यह कोई आप के लिए 
नई बात नहीं हुई बस आप गम न करें)। और (ये इनकार करने वाले अज़ाब के ऐसे हकदार हैं कि) 
अगर एक बात आप के रब की तरफ से पहले ही तय न हो चुकी होती (कि पूरा अज़ाब उन 
को आख़रत में दूंगा) तो उन का फैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता (यानी वो अज़ाब आजाता), 
और ये लोग (अभी तक) इस (फैसले यानी अज़ाब) की तरफ से ऐसे शक में (पड़े) हैं जिस ने 
उन को उलझन में डाल रक्‍्खा (है कि उन को अज़ाब का यकीन ही नहीं आता, शक का मतलब ये 
ही) है(0) और (किसी के शक व इनकार से यह अज़ाब टलेगा नहीं बल्कि) बेशक सब के सब 
ऐसे ही हैं कि आप का रब उन को उन के कामों (के बदले) का पूरा-पूरा हिस्सा देगा, बेशक 
वो उन के सब कामों की पूरी ख़बर रखता (है जब उन की सजा के मुआमले का आप से कुछ 
वास्ता नहीं तो आप और मुसलमान अपने काम में लगे रहें उन कामों का बयान आगे आयतों में आता) 


है()। 
99.2 शत ८“ / +#99,05.८ ८१८८ >>» “ (80 जले 9८“, “95 छः 9८9 
५ हैंड] ० /> 9७ 2०2: 4664, हि 43] १८० 972 दा (१ ३ ०० )-३|। (0 «४५० 
/ा +5. रा पं 8] ८5 जललट 
७०५-००४ ५» 40 ७2400५७०४ 77 (७५ 38॥ » ८८४७ 


आयत न० ]2 से 3 
सो (ऐ पैगम्ब) जिस तरह कि आप को हुक्म हुआ है (दीन के रास्ते पर) सीधे चलते 
रहिए और वो लोग भी (पाबन्द रहें) जो कुफ्र से तौबा करके आप के साथ हैं और (दीन की) 
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हद से आगे न निकलो, बेशक वो तुम सब के कामों को अच्छी तरह देखता है (2) और (ऐ 
मुसलमानों इन) जालिमों की तरफ मत झुको (और उन का तरीका मत अपनाओ) कभी तुम को 
दोजख़ की आग लग जाए और (उस वक्त) अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त (और हिमायती) न 
हो फिर तुम्हारी कोई मदद भी न करे (क्योंकि दोस्ती तो मदद से आसान है जब दोस्ती करने वाला 
भी कोई नहीं तो मदद करने वाला कौन होता)()। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि काफिरों, जालिमों, गुनाहगारों और बिदअती लोगों से मेल जोल रखने से 
परहेज रखना चाहिए सिवाए इसके कि किसी मजबूरी से उन से मिलना पड़े। 
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आयत न० 4 से 23 
और (ऐ पैगम्ब) आप नमाज़ की पाबन्दी रखिए दिन के दोनों सिरों पर (यानी शुरू और 
आख़िर में) और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेक काम (आमाल नामो से) मिटा देते हैं बुरे 
कामों को, यह बात (कि नेकियों से गुनाह मुआफ हो जाते हैं) एक नसीहत है नसीहत मानने 
वालों के लिए (तो हर नेकी से दिलचस्पी होनी चाहिए)(74) और (इन इनकार करने वालों की तरफ 
से जो तकलीफें पहुंचे उन पर) सब्र किया कीजिए कि अल्लाह तआला नेकी करने वालों का 
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बदला बर्बाद नहीं करते (सब्र भी बड़े दर्जे की नेकी है उस का पूरा बदला मिलेगा)(5) सो (आप 
से पहली उम्मतों पर जो अज़ाब आए उस की वजह यह हुई कि) जो उम्मतें तुम से पहले हुई हैं 
उनमें ऐसे समझदार लोग न हुए जो कि (दूसरों को) मुल्क में फूसाद (यानी कुफ्र व शिर्क) फैलाने 
से मना करते सिवाए कुछ आदमियों के कि जिन को उन में से हम ने (अज़ाब से) बचा लिया 
था (कि उन्होंने जैसे खुद कुफ़ व शिर्क से तौबा कर ली थी दूसरों को भी मना करते रहते थे) और 
जो लोग जालिम थे वो जिस ऐश में थे उसी के पीछे पड़े रहे और जुर्म करने के आदी हो 
गये (कि उससे बाज ही न आए)(6) और (इस से साबित हो गया कि) आप का रब ऐसा नहीं 
कि बस्तियों को कुफ्र की वजह से हलाक कर दे और उन के रहने वाले (अपने और दूसरों के) 
सुधार में लगे हों (बल्कि जब सुधार की जगह फुसाद करें और फृसाद करने वालों को मना न करें 
उस वक़्त अज़ाब के हकदार हो जाते हैं)7) और अगर अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को 
एक ही तरीके का बना देता (यानी सब को मोमिन इसमें कुछ भेद हैं इसलिए ऐसा नहीं चाहा 
इसलिए लोग दीन के खिलाफ अलग-अलग तरीकों पर हो गये) और (आगे भी) सदा अलग-अलग 
रास्तों पर ही रहेंगेीव8) मगर जिस पर आप के रब की रहमत हो (वो दीन के खिलाफ रास्ता 
न अपनाएगा), और (उन के अलग राह पर होने पर ग़म न कीजिए क्योंकि) अल्लाह तआला ने उन 
लोगों को इसी वास्ते पैदा किया है (कि वो अलग राह पर रहें), और (इस की वजह यह है कि) 
आप के रब की यह बात पूरी होगी कि मैं जहन्नम को जिन्‍नात से और इन्सानों से दोनों से 
भर दूंगा (जिससे पता चल जाए कि अल्लाह तआला रहम करने वाले भी हैं और सज़ा देने वाले 
भी)(9) और पैगम्बरों के किस्सों में से हम ये सारे (बताए) किस्से आप से बयान करते हैं 
जिन से हम आप के दिल को हिम्मत (और तसल्ली) देते हैं, और इन किस्सों में आप के 
पास ऐसी बात पहुंची है जो खुद भी हक है और मुसलमानों के लिए (बुरे कामों से रोकने के 
लिए) नसीहत है और (अच्छे काम करने के लिए) याद दिलाने वाली है(20) और जो लोग (इन 
दलीलों के बावजूद भी) ईमान नहीं लाते उन से कह दीजिए कि (मैं तुम से नहीं उलझता) तुम 
अपने तरीके पर काम करते रहो, हम भी (अपने तरीके पर) काम कर रहे हैं(2) और (इन 
कामों के नतीजों का) तुम (भी) इन्तिज़ार करो, हम भी इन्तिज़ार करते हैं (सो जल्दी झूट खुल 
जाएगा)(229) आसमानों और जमीन में जितनी छुपी बातें हैं उन का इल्म अल्लाह ही को है 
और सारे फैसले उसी की तरफ लौटाए जाएंगे तो (ऐ पैगम्ब) आप उसी की इबादत कीजिए 
(जिसमें तबलीग भी दाखिल है) और उसी पर भरोसा रखिए, और आप का रब उन बातों से 
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अनजान नहीं जो कुछ तुम लोग कर रहे हो(25)। 


नोटः- यहां एक बात यह भी मालूम हुई कि कौम में सुधार की कोशिश करने वालों की वजह से अज़ाब 
रूका रहता है और अगर गुनाहों के बढ़ जाने की वजह से अज़ाब आता भी है तो सुधार की 
कोशिश करने वालों को बचा लिया जाता है। 


दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि अगर अल्लाह तआला चाहते तो सभी लोगों को इस्लाम कुबूल 
करने पर मजबूर कर देते मगर इस दुनिया में अल्लाह तआला ने किसी को दीन के बारे में 
मजबूर नहीं किया बल्कि इन्सान को इस बारे में आज़ादी दी है। सही और ग़लत तरीके का 
फैसला आख़रत में हो जाएगा। पैगम्बरों का काम तो सही रास्ता बता देना है। 


पाराः 2 


पाराः 9 वमामिन दाब्बातिन 505 ]2-यूसुफ़ 


2-झूरत यूसुफ 
इस मकक्‍की सूरत में “2' रूकू और “! आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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अलिफ्‌ लाम रा (इस का मतलब तो अल्लाह ही को पता है) ये आयतें हैं एक साफ किताब 

की (यानी इन का मतलब साफ है)(07) हम ने उतारा है इस कुरआन को अरबी (ज़बान का) 
बना कर ताकि तुम (अरबी जानने वाले दूसरों से पहले) समझो (फिर तुम्हारे वास्ते से दूसरे लोग 
समझें )(02) हम ने (ऐ पैगम्ब) जो यह कुरआन आप के पास भेजा है इस के वास्ते से हम 
आप से एक बड़ा अच्छा किस्सा बयान करते हैं (क्योंकि न आपने कोई किताब पढ़ी थी न किसी 
से कुछ सीखा था) और (न इस किस्से की ऐसी शोहरत थी कि लोग जानते हों इसलिए) इससे पहले 
आप (इस किस्से से) बिल्कुल बेखबर थे(05) (यह उस वक़्त की बात है) जब कि यूसुफु 
(अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप (याकूब अलैहिस्सलाम) से कहा कि अब्बा जान मैंने [ख़्वाब में) 
ग्यारह सितारे और सूरज और चान्द देखे हैं उन को अपने सामने सजदा करते हुए देखा 
है(04) उन्होंने (जवाब में) कहा कि बेटा अपने इस ख़्वाब को अपने भाइयों के सामने न बताना 
(क्योंकि वो पैग़म्बर के ख़ानदान में से होने की वजह से इस ख़्वाब का मतलब जानते हैं ग्यारह सितारे 
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गयारह भाई और सूरज बाप और चान्द मां है और सजदा करने से मतलब उन सब का तुम्हारा 
ताबेदार होना है) तो वो तुम्हारे (सताने के) लिए कोई साज़िश करेंगे (यानी भाइयों में से अक्सर 
क्योंकि दस बड़े भाई तो सौतेले थे उन से ख़तरा था सिर्फ एक भाई सगे थे जिन से खतरा तो न था 
मगर हो सकता था उन के मुंह से बात निकल जाए और दूसरों को पता चल जाए), बेशक शैतान 
इन्सान का खुला दुशमन है (इसलिए भाइयों को बहकाएगा)(05) और (जिस तरह अल्लाह तआला 
तुम को यह इज़्ज़त देगा कि सब तुम्हारे ताबेदार होंगे) इसी तरह तुम्हारा रब तुम को (दूसरी इज्जत 
पैगम्बरी के लिए भी) चुनेगा और तुम को ख़्वाबों की ताबीर का इल्म देगा (यानी ख़्वाबों का 
मतलब बयान करना सिखाएगा) और (दूसरी नेमतें देकर भी) तुम पर और याकूब की औलाद पर 
(उसी तरह) अपनी नेमतें पूरी करेगा जैसा कि इससे पहले तुम्हारे दादा इब्राहीम व इसहाकु 
(अलैहिमुस्सलाम) पर अपनी नेमतें पूरी कर चुका है, बेशक तुम्हारा रब बड़ा इल्म वाला बड़ी 
हिकमत वाला है(06)। 


नोट:- यहूदियों ने रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम को आजमाने के लिए यह सवाल किया था कि 
अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो यह बताइये कि वो कौन सा पैगम्बर है जिस का एक 
बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उस के ग़म में रोते-रोते नाबीना हो गये थे। 
मक्के में इस किस्से को कोई नहीं जानता था और न इस की शोहरत थी। न वहां किताब वालों 
में से कोई आलिम था कि उससे सुन लेते। इस सवाल पर यह सूरत उतारी गई। 
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यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के और उन के (सैतेले) भाइयों के किस्से में (अल्लाह की कुदरत 
और आप की पैगम्बरी की) बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो (आप से उन का किस्सा) 
पूछते हैं (क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी बेबसी की हालत से हुकूमत तक पहुंचा देना यह 
अल्लाह ही का काम था जिससे मुसलमानों को सबक और ईमान में तरक़्की और यहूदी जिन्होंने हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को आजमाने के लिए यह किस्सा पूछा था उन के लिए पैगम्बरी की दलील 
है) (07) जब (यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले) भाइयों ने (आपस में) कहा कि (यह क्या बात है कि) 
यूसुफ और उन का (सगा) भाई (बिनयामीन) हमारे बाप को ज़्यादा प्यारे हैं जब कि (वो दोनों 
कम उम्र होने की वजह से उन की ख़िदमत के काबिल भी नहीं और) हम एक गिरोह का गिरोह (हैं 
और उन की तरह तरह की ख़िदमत भी करते) हैं, सचमुच हमारे बाप (इस बारे में) खुली ग़लती 
में हैं (08) (इसलिए ज़्यादा प्यारे यूसुफ को किसी तरह उन के पास से हटाना चाहिए जिस की सूरत 
यह है कि) यूसुफ को कृत्ल कर दो या उस को किसी (दूर जगह) जमीन में फेंक आओ (जहां 
से वापस न आसके) तो (फिर) तुम्हारे बाप का ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगा और तुम्हारे 
सब काम बन जाएंगे(09) उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कृत्ल न करो 
(कि बड़ा जुर्म है) और उन को किसी वीरान कुंए में डाल दो (जिसमें इतना पानी न हो जिसमें 
डूबने का ख़तरा हो क्‍योंकि वो तो कृत्ल ही की एक सूरत है और बस्ती और रास्ते से बहुत दूर भी न 
हो) ताकि कोई राह चलता मुसाफ्र निकाल ले जाए अगर तुम को (यह काम) करना ही है 
(तो इस तरह करो इस पर सब की राय एक हो गई)(0) सब ने (मिल कर बाप से) कहा कि 
अब्बा जान इस की क्या वजह है कि यूसुफ के बारे में आप हमारा भरोसा नहीं करते (कि 
कभी कहीं हमारे साथ नहीं भेजते) जब कि हम उस के (दिलो जान से) हमदर्द हैं([) आप उस 
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को कल हमारे साथ (जंगल) भेज दीजिए कि वो खाए पिये खेले कूदे और हम उस की पूरी 
देखभाल रखेंगे(2) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं उन का भेजना दो वजह से पसन्द नहीं 
करता एक तो) मुझ को इस बात का ग़म होगा कि तुम उस को (मेरी नज़रों के सामने से) ले 
जाओ और (दूसरे) यह खतरा भी है कि इस को भेड़िया खा जाए और तुम (अपने धन्धों में) 
इससे बेख़बर रहो (क्योंकि उस जंगल में भेड़िये बहुत थे)(3) वो बोले अगर इस को भेड़िया 
खाले और हम एक गिरोह का गिरोह (मौजूद) हों तो हमारा होना ही बेकार है(4) फिर (बाप 
से कह सुन कर ये उन को ले चले तो) जब उन को (अपने साथ जंगल) ले गये और (पहली राय 
के हिसाब से) सब ने पक्का इरादा कर लिया कि उन को किसी वीरान कुंए में डाल दें (जैसा 
कि डाल भी दिया) और (उस वक्‍त यूसुफ की तसल्‍ली के लिए) हम ने उन के पास वही भेजी कि 
(तुम गम न करो हम तुम को यहां से निकाल कर बड़े रूतबे पर पहुंचा देंगे और एक दिन वो होगा 
कि) तुम उन लोगों को यह बात जितलाओगे और वो तुम को (शाही सूरत में देख कर) 
पहचानेंगे भी नहीं (बस इसी तरह हुआ)(5) और (उधर) वो लोग अपने बाप के पास रात को 
रोते हुए पहुंचे(6) (और जब बाप ने रोने की वजह पूछी तो) कहने लगे हम सब तो आपस में 
दौड़ लगाने में लग गये (कि कौन आगे निकले) और यूसुफ को हमने (ऐसी जगह जहां भेड़िया 
आने की उम्मीद न थी) अपने सामान के पास छोड़ दिया बस (इतने में) एक भेड़िया (आया और) 
उन को खा गया और आप तो हमारा क्‍यों यकीन करने लगे चाहे हम कैसे ही सच्चे हों (7) 
और (जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आने लगे थे तो) यूसुफ के कुर्ते पर झूटमूट का ख़ून भी 
लगा लाए (थे कि किसी जानवर का खून लगा लाए) थे, याकूब (अलैहिस्सलाम) ने (देखा तो कुर्ता 
कहीं से फटा नहीं था तो) कहा (यूसुफ को भेड़िये ने बिल्कुल नहीं खाया) बल्कि तुम ने अपने दिल 
से एक बात बना ली है, सो मैं सब्र ही करूंगा जिस में शिकायत का नाम न होगा, और जो 
बातें तुम बनाते हो उन में अल्लाह ही मदद करे (कि इस वक़्त मुझे उन पर सब्र आजाए और 
आगे तुम्हारा झूट खुल जाए बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करके बैठ रहे)(8) और (यूसुफ 
अलैहिस्सलाम का यह किस्सा हुआ कि उधर) काफिला आ निकला (जो मिश्र को जा रहा था) और 
उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के लिए (यहां कुए पर) भेजा और उस ने अपना डोल डाला, 
(यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया जब डोल बाहर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा 
तो खुश होकर) कहने लगा बड़ी ख़ुशी की बात है यह तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया 
(काफिले वालों को पता चला तो वो भी खुश हुए), और उन को (सौदागरी का) माल समझ कर 
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(यह सोच कर) छुपा लिया (कि कोई इन का वारिस न आजाए फिर इस को मिस्र ले जाकर बड़ी 
कीमत में बेचेंगे) और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह को सब पता था(9) (उधर वो भाई भी 
आस-पास लगे रहते और कुंए में यूसुफ की ख़बर रखते थे खाना भी पहुंचा देते ताकि मरे नहीं और 
कोई इन्हें निकाल कर किसी दूसरे मुल्क में ले जाए और याकूब अलैहिस्सलाम को पता न चले, उस 
दिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंए में न देखा और पास एक काफिला देखा तो तलाश करते हुए 
वहां पहुंचे काफिले वालों से पता लग गया तो उन से कहा कि हमारा गुलाम है भाग कर यहां आ गया 
था और अब हम इस को रखना नहीं चाहते) और (यह बात बना कर) उन को बहुत ही कम 
कीमत पर (काफिले वालों को) बेंच दिया यानी गिनती के कुछ सिक्‍कों के बदले में, और (वजह 
यह थी कि) ये लोग उन के कुछ कृद्रदान तो थे ही नहीं (कि उन को अच्छा माल समझ कर बड़ी 
कीमत से बेंचते बल्कि वो तो उन को यहां से टालना चाहते थे)(20)। 
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आयत न० 2] से 24 

और (काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों से ख़रीद कर मित्र ले गये वहां अजीज़े मिश्र 
को बेंच दिया और) जिस आदमी ने उन को मिस्र में ख़रीदा था (यानी अजीज) उसने (उन को 
अपने घर लाकर अपनी बीवी के सुपुर्द किया और) अपनी बीवी से कहा इस को इज्जत से रखना 
(आम गुलामों की तरह नहीं बल्कि इन की ज़रूरत का इन्तिज़ाम रखना) हो सकता है कि (बड़ा होकर) 
हमारे काम आए या हम इस को अपना बेटा बना लें (मशहूर यह है कि यह इसलिए कहा कि 
उन के कोई औलाद न थी), और हमने (जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ास महरबानी से 
उस वीरान कुंए से बचाया) उसी तरह यूसुफ को इस मुल्क (मिस्र) में ताकृत (यानी हुकूमत) दी, 


पाराः 2 
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और (यह बचाना इस लिए भी था) ताकि हम उन को ख़्वाबों की ताबीर देना (भी) सिखादें, और 
अल्लाह तआला अपने (चाहे हुए) काम पर पूरी कुदरत रखता है (जो चाहे करदे) लेकिन बहुत 
से लोग नहीं जानते (क्योंकि ईमान व यकीन वाले कम ही होते हैं)/2।) और जब वो अपनी 
जवानी (की उम्र) को पहुंचे हम ने उन को हिकमत और इल्म दिया (मतलब यह कि पैगम्बरी 
दी), और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते (हैं कि गुलाम से बादशाह तक बना 
देते) हैं (११) और (यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिश्र के घर में चैन आराम से रहने लगे कि उसी 
दौरान यह किस्सा हुआ कि) जिस औरत के घर में यूसुफ रहते थे वो (उन पर आशिक्‌ हो गई 
और) उन से अपना मतलब निकालने के लिए उन को फुसलाने लगी और (घर के) सारे 
दरवाज़े बन्द कर दिये और (उनसे) कहने लगी आजाओ तुम ही से कहती हूं, यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा (एक तो यह खुद बड़ा भारी गुनाह है) अल्लाह बचाए (दूसरे) वो (यानी तेरा 
शौहर) मेरा पालने वाला (और अहसान करने वाला) है कि मुझ को कैसी अच्छी तरह रक्‍्खा (तो 
क्या मैं उस की इज्जत पे हाथ डालूं), बेशक ऐसे नाइन्साफ़ों (और अहसान भुलाने वालों) को 
कामयाबी नहीं हुआ करती (बल्कि बहुत से तो दुनिया ही में जलील और परीशान होते हैं वर्ना 
आख़रत में तो अज़ाब होना ही है)(28) और उस औरत के दिल में (बुराई का) पक्का इरादा हो 
ही चुका था और उन को भी उस का कुछ कुछ ध्यान हो चला था (जो कि बस से बाहर होता 
है इसलिए गुनाह नहीं जैसे गर्मी के रोज़े में पानी की तरफ झुकाव चाहे रोज़ा तोड़ने का वसवसा तक 
भी नहीं आता, लेकिन) अगर अपने रब की दलील (यानी उस काम के गुनाह होने की दलील) को 
(जो कि शरीअत का हुक्म है) उन्होंने न देखा होता (यानी उन को शरीअत का इल्म न होता) तो 
ज्यादा झुकाव हो सकता था (मगर) हम ने इस तरह उन को इल्म दिया, ताकि हम उन से 
छोटे और बड़े गुनाह को दूर रक्‍्खें (यानी इरादे से भी बचा लिया और बुराई से भी, क्योंकि) वो 
हमारे चुने हुए बन्दों में से थे(24)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने 


मेरी उम्मत के लिए गुनाह के वसवसे और ख़्याल को मुआफ कर दिया है जबकि वो उस पर 
अमल न करें। (बुख़ारी) 
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आयत न० 25 से 29 

और (जब उस औरत ने फिर वो ही कोशिश की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से जान बचा 
कर भागे और वो उन को पकड़ने के लिए पीछे चली और) वो दोनों आगे पीछे दरवाज़े की तरफ 
दौड़े और (दौड़ने में जो उन को पकड़ना चाहा तो) उस औरत ने उन का कुर्ता पीछे से फाड़ 
दिया (यानी उसने कुर्ता पकड़ कर खींचना चाहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे की तरफ दौड़े तो कुर्ता 
फट गया मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर निकल गये) और (औरत भी साथ थी तो) दोनों 
ने (अचानक) उस औरत के शौहर को दरवाज़े के पास (खड़ा) पाया, औरत (शौहर को देख कर 
सटपटाई और फौरन बात बना कर) बोली कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुरे काम का 
इरादा करे उस की सज़ा सिवाए इसके और क्‍या (हो सकती) है कि जेल खाना भेजा जाए या 
और कोई दर्दनाक सजा हो(25) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि यह जो मुझ पर इल्जाम लगाती 
है बिल्कुल झूटी है बल्कि बात इस के उलट है) ये ही मुझ से अपना मतलब निकालने के लिए 
मुझ को फुसलाती थी और (इस मौके पर) उस औरत के खानदान में से एक गवाह ने (जो 
कि दूध पीता बच्चा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोजिज़े से बोल पड़ा और आप की बेगुनाही पर) 
गवाही दी (और कहा) कि इन का कुर्ता (देखो कहां से फटा है) अगर आगे से फटा है तो 
औरत सच्ची है और ये झूटे हैं(26) और अगर वो कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूटी है 
और ये सच्चे हैं(१7) सो जब (अजीज ने) उन का कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा (औरत से) 
कहने लगा कि यह तुम औरतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकियां बड़ी (सख्त होती) 
हैं (१8) (फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा) ऐ यूसुफु इस बात को जाने दो (यानी इस का 
चर्चा मत करना) और (औरत से कहा कि) ऐ औरत तू (यूसुफ से) अपनी ग़लती की मुआफी 
मांग बेशक सारी गलती तेरी ही है(29)। 


पाराः 2 
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नोट:- औरत के इल्ज़ाम लगाने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई के लिए एक दूध पीते बच्चे 
का नाम पेश किया जो वहां पालने में लेटा था अल्लाह की कुदरत से वो बच्चा बोल उठा और 
फिर गवाही भी दलील के साथ दी जो समझ में आने वाली थी। तो इस करामत और दलील से 
उस आदमी को पूरा यकीन हो गया कि औरत ही ग़लती पर है और यूसुफ अलैहिस्सलाम 
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आयत न० 30 से 35 

और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थी यह बात कही कि अजीज की बीवी 
अपने गुलाम को उससे अपना (नाजाइज) मतलब निकालने के लिए फुसलाती है (कैसी कमीना 
हरकत है कि गुलाम पर मरती है) उस गुलाम की मुहब्बत उस के दिल में जम गई है, हम तो 
उस को खुली गलती में देखते हैं(380) सो जब उस औरत ने उन औरतों के बुरा कहने(की 
बात) को सुना किसी के हाथ उन को (दावत पर) बुला लिया और उन के वास्ते कालीन 
तकिया लगाया और (जब वो आईं और उन के सामने बहुत से खाने और फल रकक्‍्खे कुछ चीजें 
चाकू से काटकर खाने की थीं इसलिए) हर एक को उनमें से एक चाकू (भी) दे दिया (जो देखने 
में तो फल काटने का बहाना था असल बात कुछ और थी जो आगे आती है) और (यह सब सामान 
ठीक करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो किसी दूसरे मकान में थे) कहा कि जरा इन के 
सामने तो आजाओ (यूसुफ अलैहिस्सलाम यह समझ कर कोई सही काम होगा बाहर आ गये) सो 
औरतों ने जो उन को देखा तो (उन की खूबसूरती से) दंग रह गई और (ऐसे होश खोए कि) 
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अपने हाथ काट लिये (चाकू से फल काट ही रहीं थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर ऐसी 
बदहवास हुईं कि चाकू हाथ पर चल गया) और कहने लगीं अल्लाह की पनाह यह आदमी कोई 
इन्सान नहीं, यह तो कोई फुरिशता (है मतलब यह था कि ऐसा नूरानी तो फरिशता ही हो सकता) 
है(3) वो औरत बोली तो (देख लो) वो आदमी ये ही है जिस के बारे में तुम मुझ को बुरा 
भला कहती थीं (कि अपने गुलाम को चाहती है) और बेशक मैंने इससे अपना मतलब निकालने 
के लिए इस पर डोरे डाले मगर यह पाक साफ रहा, और (फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराने 
और सुनाने को कहा कि) अगर आगे मेरा कहना न मानेगा (जैसा कि अब तक नहीं माना) तो 
बेशक जेल खाना भेज दिया जाएगा और बेइज्जत भी होगा(32) (वो औरतें भी कहने लगीं यूसुफ 
अलैहिस्सलाम से कि यह औरत तुम पर अहसान करने वाली है इससे ऐसी बेपरवाई ठीक नहीं जो यह 
कहे उस को मानना चाहिए) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने (ये बातें सुनी कि ये तो सब की सब उसी का 
साथ देने लगीं तो अल्लाह तआला से) दुआ की या रब मेरे जिस (नाजाइज) काम की तरफ ये 
औरतें मुझे बुला रही हैं उससे तो जेल खाने में जाना ही मुझ को ज़्यादा पसन्द है, और 
अगर आप उन की चालों से मुझे न बचाएंगे तो मेरा दिल भी उन की तरफ खिंचने लगेगा 
और नासमझी का काम कर बैठूंगा(53) सो उन की दुआ उन के रब ने कुबूल की और उन 
औरतों की चालों से उन्हें बचाया, बेशक वो (दुआओं का) बड़ा सुनने वाला (और उन के हाल 
का) अच्छी तरह जानने वाला है(34) फिर (यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की) बहुत सी 
निशानियां देखने के बाद (जिससे खुद तो इस का पूरा यकीन हो गया मगर लोगें में चर्चा होने की 
वजह से) उन लोगों ने (यानी अजीज और उस के साथियों ने) ये ही बेहतर समझा कि उन को 
एक मुद्दत तक कैद में रकक्‍्खें (इसलिए जेल ख़ाना भेज दिये गये)(35) 
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और यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के साथ (यानी उसी जमाने में) और भी दो गुलाम (बादशाह के) 
जेल खाने में दाखिल हुए (जिन में एक बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी था दूसरा रोटी पकाने 
वाला बावर्ची, और उन की कैद की वजह यह थी कि उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने खाने में और 
शराब में ज़हर मिला कर बादशाह को दिया है उन के मुकदमे की जांच चल रही थी इसलिए कैद कर 
दिये गये, उन्होंने जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में बुजुर्गी की निशानियां देखीं तो) उन में से एक ने 
(एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से) कहा कि मैं अपने आप को ख़्वाब में) देखता हूं कि 
(जैसे) शराब (बनाने के लिए अंगूर का रस) निचोड़ रहा हूं (और बादशाह को वो शराब पिला रहा 
हूं), और दूसरे ने कहा कि मैं अपने को ख़्वाब में) इस तरह देखता हूं कि (जैसे) अपने सर 
पर रोटियां लिये जाता हूं (और) उसमें से परिन्दे (नोच नोच कर) खाते हैं, हम को इस ख़्वाब 
की (जो हम दोनों ने देखा है) ताबीर बताइये आप हम को नेक आदमी दिखाई देते हैं(36) 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने (जब यह देखा कि ये लोग ऐतकाद के साथ मेरी तरफ झुकाव रखते हैं तो 
चाहा कि उन को सब से पहले ईमान की दावत दी जाए इसलिए अपना पैग़म्बर होना एक मोजिज़े से 
साबित करने के लिए) कहा कि (देखो) जो खाना तुम्हारे पास आता है जो कि तुम को खाने के 
लिए (जेल ख़ानों में) मिलता है मैं उस के आने से पहले उस की असलीयत तुम को बता 
दिया करता हूं (के वो चीज़ आएगी और ऐसी-ऐसी होगी, और) यह बता देना उस इल्म की 
वजह से है जो मुझ को मेरे रब ने सिखाया (है यानी मुझ को वही से पता चल जाता है, तो यह 
एक मोजिज़ा है जो पैगम्बरी की निशानी) है, मैंने तो उन लोगों का दीन (पहले ही से) छोड़ रक्खा 
है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और वो लोग आख़रत का भी इनकार करते हैं (37) और 
मैंने अपने इन (बुजुर्गों) बाप दादों का दीन अपना रकक्‍्खा है इब्राहीम और इसहाकु और याकूब 
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(अलैहिमुस्सलाम) का, (और इस दीन की जरूरी बात ये है कि) हमारा काम नहीं है कि अल्लाह के 
साथ किसी चीज़ को (इबादत में) साझी बनाएं, यह (अल्लह० को एक मानना) हम पर और 
(दूसरे) दूसरे लोगों पर (भी) अल्लाह तआला की एक महरबानी है (कि इसी की वजह से दुनिया 
व आखरत की कामयाबी है) लेकिन बहुत से लोग (इस नेमत का) शुक्र (अदा) नहीं करते (यानी 
तौहीद को नहीं अपनाते)(38) ऐ जेलखाने के साथियों (ज़रा सोच कर बताओ कि इबादत के वास्ते) 
बहुत से माबूद अच्छे हैं या एक सच्चा माबूद जो सब से जबरदस्त है वो अच्छा(39) तुम 
लोग तो अल्लाह को छोड़ कर सिर्फ नाम की चीज़ों की इबादत करते हो जिन को तुम ने 
और तुम्हारे बाप दादों ने (आप ही) ठहरा लिया है अल्लाह तआला ने तो उन (के माबूद होने) 
की कोई दलील नहीं भेजी, (और) हुक्म अल्लाह ही का है, उस ने यह हुक्म दिया है कि 
सिवाए उसके और किसी की इबादत मत करो (और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना), ये ही 
सीधा तरीका है लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते(40) ऐ जेलखाने के साथियों (अपने ख्वाबों की 
ताबीर सुनो) तुम में एक तो (जुर्म से बरी हो कर अपने काम पर लौटेगा और) अपने मालिक 
(यानी बादशाह) को शराब पिलाया करेगा और दूसरा (मुजरिम ठहरा कर) फांसी दिया जाएगा 
और उसके सर को परिन्दे (नोच-नोच कर) खांएगे, और जिस बारे में तुम पूछते थे वो फैसला 
(इसी तरह) हो चुका (बस ऐसा ही हुआ)(4॥)) और (जब वो लोग जेल खाने से जाने लगे तो) जिस 
आदमी के बारे में गुमान था कि छूट जाएगा उससे यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि अपने 
मालिक के सामने मेरा भी ज़िक्र करना (कि एक आदमी बेकुसूर जेल में है, उसने वादा कर लिया) 
फिर उस को अपने मालिक से (यूसुफ अलैहिस्सलाम) का जिक्र करना शैतान ने भुला दिया तो 
(इस वजह से) जेल ख़ाने में और भी कुछ साल उन का रहना हुआ(42) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि किसी मुसीबत से छुटकारे के लिए किसी आदमी को कोशिश का वास्ता 
बनाना तवक्कुल के खिलाफ नहीं। 
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और (कुछ सालों के बाद मिस्र के) बादशाह ने (भी एक ख़्वाब देखा और दरबारियों को जमा 
करके उन से) कहा कि मैं [ख़्वाब में क्या) देखता हूं कि सात गाय मोटी ताजी हैं जिन को सात 
दुबली पतली गाय खा गईं और सात बालियां हरी हैं और उनके सिवा सात और हैं जो कि 
सूखी हैं (और सूखी बालों ने उसी तरह उन सात हरी पर लिपट कर उन को सुखा दिया), ऐ दरबार 
वालो अगर तुम (ख़्वाब की) ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख़्वाब के बारे में मुझ को जवाब 
दो(45) वो लोग कहने लगे कि (एक तो यह कोई ख़्वाब ही नहीं जिससे आप फिक्र में पड़े) यूं ही 
परीशान सोच विचार हैं, और (दूसरे) हम लोग (कि हुकूमत के कामों में माहिर हैं) ख्वाबों की 
ताबीर का इल्म भी नहीं रखते(44) और उन दो कैदियों में से (एक) जो छूट गया था (वो 
दरबार में हाजिर था) उस ने कहा और बहुत दिनों के बाद उस को (यूसुफ अलैहिस्सलाम की 
बात) याद आई मैं इस (ख़्वाब) की ताबीर की ख़बर लाए देता हूं आप लोग मुझ को जरा 
जाने की इजाजत दीजिए(45) (बस दरबार से इजाज़त हुई और वो जेल ख़ाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के पास पहुंचा और जाकर कहा) ऐ यूसुफ (ऐ हर बात में) सच्चे आप हम लोगों को इस (ख़्वाब) 
का मतलब बताइये कि सात गाय मोटी हैं उन को सात दुबली गाय खा गईं और सात 
बालियां हटी है और इसके सिवा (सात) सूखी भी हैं (कि उन सूखी के लिपटने से वो हरी भी 
सूखी हो गई आप ताबीर बताइये) ताकि मैं (जिन्होंने मुझ को भेजा है) उन लोगों के पास लौट कर 
जाऊं (और बयान करूँ) ताकि (इस की ताबीर और उससे आप का हाल) उन को भी पता चल 
जाए (ताबीर के हिसाब से काम करें और आप की रिहाई की कोई सूरत निकले)(46) आप ने कहा 
कि (उन सात मोटी गायों और सात हरी बालों का मतलब पैदावार और बारिश के साल हैं बस) तुम 
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सात साल लगातार (खूब) अनाज बोना फिर जो फूसल काटो उस को बालियां ही में रहने 
देना (ताकि घुन का कीड़ा न लग जाए) हां मगर थोड़ा सा जो तुम्हारे खाने में (काम) आए (वो 
बालियों में से निकाला ही जाएगा)(47) फिर उस (सात साल) के बाद सात साल ऐसे सख्त (और 
सूखे के) आएंगे जो कि उस (अनाज के सारे) भन्‍्डार को खाजाएंगे जिस को तुम ने इन सालों 
के वास्ते जमा करके रक्‍्खा होगा हां मगर थोड़ा सा (बचेगा) जो (बीज के वास्ते) बचाकर 
रक्खोगे (और इन सूखी बालियों और दुबली गायों से इशारा उन सात सूखे के सालों की तरफ है)(48) 
फिर इस (सात साल) के बाद एक साल ऐसा आएगा जिस में लोगों के लिए ख़ूब बारिश होगी 
और उसमें (इस वजह से बहुत अंगूर पैदा होंगे) रस भी निचोंडेगें (और शराबें पियेंगेश/49) और 
(वो आदमी ताबीर लेकर दरबार में पहुंच और जाकर बयान किया) बादशाह ने (जो सुना तो आप के 
इल्म व कमाल को मान गया और) हुक्म दिया कि उन को मेरे पास लाओ (बस यहां से बादशाह 
का आदमी चला) फिर जब उन के पास (वो) आदमी पहुंचा (और बुलाए जाने की बात बताई तो) 
आप ने कहा कि (जब तक मेरा उस इल्ज़ाम से बरी होना और बेकुसूर होना साबित न हो जाएगा मैं 
न जाऊंगा) तू अपनी सरकार के पास वापस लौट जा फिर उन से पूछ कि (कुछ तुम को पता 
है) उन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे (मतलब यह था कि उन 
को बुला कर उस किस्से की जांच पड़ताल की जाए जिस में मुझ को कैद किया गया), मेरा रब उन 
औरतों की चालाकियों को अच्छी तरह जानता है (यानी अल्लाह को तो पता ही है कि जुलेखा का 
मुझ पर झूटा इल्ज़ाम लगाना एक चाल थी मगर लोगों को भी सच्चाई का पता चल जाए, बस बादशाह 
ने उन औरतों को बुलवा लिया)(50) 


नोटः- इतनी मुद्दत जेल में रहने के बाद रिहाई के वक़्त अपने इल्जाम की सफाई की शर्त रखना हज़रत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र व तहम्मुल व पैगम्बराना शान की बड़ी मिसाल है। 
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आयत न० 5] से 52 

(बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर उन से) कहा कि तुम्हारा क्या किस्सा है जब तुम ने 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) से अपना मतलब निकालने की कोशिश की (यानी एक ने मतलब निकालना 
चाहा और दूसरी औरतों ने उस की मदद की यह बात शायद इसलिए कही ताकि मुजरिम सुन ले कि 
बादशाह को असली बात का पता चल गया है), औरतों ने जवाब दिया कि अल्लाह की पनाह हम 
को उन में ज़रा भी तो बुराई की बात नहीं दिखाई दी (वो बिल्कुल पाक-साफ हैं), अजीज की 
बीवी (जो कि हाजिर थी) कहने लगी कि अब तो सच बात (सब पर) खुल ही गई (अब छुपाना 
बेकार है सच ये ही है कि) मैंने उन को अपने मतलब के लिए फुसलाने की कोशिश की थी (न 
कि उन्होंने जैसा मैंने इल्जाम लगा दिया था) और बेशक वो ही सच्चे हैं(5) (बस सारी बातों के 
साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेकुसूर होने की ख़बर को उन के पास भेजा, उस वक्त) यूसुफृ 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि यह सब कुछ (मैंने) इस वास्ते किया ताकि अजीज को (यह बात 
पूरे) यकीन के साथ पता चल जाए कि मैंने उस के पीछे उस की आबरू पर हाथ नहीं डाला 
और यह (भी पता चल जाए) कि अल्लाह तआला धोकेबाज़ों की चाल को चलने नहीं देता (जैसे 
जुलेख़ा ने अजीज के साथ धोका किया कि दूसरे पर नज़र की अल्लाह ने उस की पोल खोल दी)(52)। 


नोट:- यहां यह बात मालूम हुई कि आलिमों और कौम के बड़ों को ऐसी बातों से भी बचना चाहिए 
जिन से लोगों को उन के बारे में किसी बदगुमानी या शक शुबह का अन्देशा हो कि ऐसी सूरत 
में दावत व नसीहत के काम में रूकावट पैदा होती है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 
आप को हर इल्ज़ाम से पाक साफ साबित करना ज़रूरी समझा। 
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